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आमोद-प्रमोंदे बिज्ञान अनुभाग के प्रदर्ख 
आपको इनसे खिलवाड़ करने और साधारण 
वैज्ञानिक क्रियाओं के 'कैसे' और 'क्यों' का 





कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केन्द्र भारत के हरियाणा प्रदेश के श्राचीन 
ऐतिहासिक नगर कुरुक्षेत्र में स्थित अनोखा विज्ञान केखे है ।मंनोहर स्थॉप॑त्य 
और परिवेश के बीच एक बेलनाकार भवन में स्थित इस केल्द्र का. 
प्रधान आकर्षण कुरुक्षेत्र युद्ध का सजीव दिखता विराट दइमै-है ।बैंलनाकार्‌ 
हॉल के बीचों -बीच खड़े होने पप आपको अनुभव होगा किआपकी ऑल्ली 
के सामने महाभारत के || बीच हुए ।४ दिनों केंयु कक 
34 फीट ऊँ सजीव हो उठा है | इससे मिली हुई युद्ध भूमि की एक 
डायोरमा चित्रावली है जो उस भीषण नरसंहार का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत 
करती है | गीता के इलोकों का गायन और दूर से आती हुई युद्ध-निनाद 
प्रकाशीय दृष्टिभ्रम के साथ पूरे परिवेश की सृष्टि करते हैं | 








पता लगाने का निमंत्रण देते हैं | गेंद 









लुढ़काएँ, स्वीच दबाएँ, क्रैंक को घुमाएँ जिससे 
चमत्कार सा लगने वाला कोई काम होता है 
वैज्ञानिक तरीके से | स्पश्तया ये प्राकृतिक 
नियमों के विरूद्ध काम करते लगेंगे फिर भी ये हमें 
इस बहुमुखी विश्व में नियमों के भीतर नियमों से 



















परिचित होने की शिक्षा देते हैं। 





का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय संवर्धन हुआ | विद्यमान 


। है कि भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों 
थी। 





उच्च 
पांडुलिपियों से यह सिद्ध हे 
उपलब्धियां काफी उन्नत 


















भावना प्रैदा करने के/लिए॥24 फलकोंवाली 
यह प्रद्धर्टीनी लगाई गई है । विभिन्न प्रकार 
की प्रजातियों का परस्पर सम्बं' 
क्रमिक विकास की समस्त प्रक्रिया को 
देखकर हम में विश्वरूप मे 


भारतीय चिकित्सकों ने भी देशी जड़ी-बूटियों की सम्पदा का व्यवहार 
करके ऐसे प्रभावद्गाली प्रति यार किए जिससे औषधि की धारणा में 
क्रांति उत्पन्न हो गई। रसायन दाख्र,धातुकर्म, 
भौतिक विज्ञ 

आदि में हुए विक को अभिभूत 
कर दिया तथा आनेवाली पीढ़ी के लिए अमूल्य 
विशासत तैयार कर दी | 


























इसके समर्थन और संपूरन के लिए हमारी भूमि के भूबैज्ञातिक् क्मविकास, 
प्राचीन भारत के भूगोल तथा महाभारत महाकाव्य के प्रधान चित्रों के 
प्रदर्डा है | दीर्घा में रखे कम्प्यूटर पर आधारित प्रद्ुर्श-आपकोहअस्त्रों की 






केन्द्र के नीचले तल पर एक 
है जिसमें विज्ञान और प्रौ 
की भारतीय परंपरा को दर्शाया गया 








लल्‍्प पर काम 
संगोष्ठियों के माध्यम से 
कट कर सकते हैं, या विज्ञान मेलों में अपने 








प्राचीन लोगों द्वारा व्याख्या को दर्ति हैं । 





उपकरण प्रस्तुत कर सकत 





विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भारतीय विश्तसत 
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। | 
का तारामंडल आपको क्षण भर में कुरुक्षेत्र के रात्रिकालीन आकाश । 
दिखा देगा। ह पिको अपने परिवार के साथ इस केन्द्र में आने के लिए. 





आमंत्रित करते हैं। यहाँ शिक्षण और आनन्द दोनों मिलकर आपका स्वागत 
करेंगे। 
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हॉल के बाहर खुले में हरा-भरा बिज्ञान उद्यान है जहँ को अ कज  आ॥| आश॥0श5॥8॥ ॥७७६७॥ 

भा 
आपकी फुसफुसाहट को बहुत दूर तक पहुँचाता है, खो ५ ५ 
का सुर निकलता है और इसी तरह की अन्य क्रियाएँ होती हैं। बा जे (ही) | 
 आ 
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सोमवार,होली और दीपावली के दिनों को छोड़कर यह केन्द्र प्रतिदिन सुबह | 
0,00 बजे से 5.30 बजे तक खुला रहता है| । 
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कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केन्द्र | 
। 





